महर्षि पतञ्जलि 


संस्कृत-व्याकरण की अमोधकृति 'महाभाष्य' महर्षि 
पतंजलि की ही देन है। इन्होंने पाणिनि और कात्यायन के 


मन्तव्यों को स्पष्ट करते हुए इन्हें अधिक परिमार्जित 
परिशोधित एवं स्पष्टीकृत रूप में प्रस्तुत करने का महनीय 


प्रयत्न किया। 'महाभाष्य' कात्यायन और पाणिनि के 
अर्थ-अर्थान्तरों को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में 
पूर्णरूप से सक्षम है। जहाँ पाणिनि ने सूत्रों की रचना की, 
कात्यायन ने उन सूत्रों को 'वार्तिक' तत्त्वों से पुष्ट किया, वहीं 
पतंजलि ने 'महाभाष्य' नामक विशालकाय ग्रन्थ में 
व्याकरण के सभी आधारभूत तत्त्वों को स्थान देते हुए 
व्याकरण की इस शैव परम्परा को अधिक सुगठित, 
परिवर्धित एवं वैज्ञानिक बनाने का नमनीय कार्य किया है। 


पतंजलि के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में मत वैभिन्य है। 
'महाभाष्य'कार ने एक सूत्र के व्याख्याक्रम में कहा है कि 
'इह पुष्यमित्रं याजयाम:' इस वाक्य से ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि पतंजलि ने पुष्यमित्र से यज्ञ कराया था। 
पुष्यमित्र का समय 500 ई.पू. निर्धारित किया गया है। 
अत: यही पतंजलि का भी समय रहा होगा। कुछ भारतीय 
एवं पाश्चात्य विद्वान्‌ इन्हें ईसा के पूर्व की प्रथम शताब्दी का 
मानते हैं। भारतीय गणनानुसार पुष्यमित्र का समय 200 
ईसापूर्व के आसपास निर्धारित करके तत्समकालीन 
पतंजलि का समय 200 ईसापूर्व ही माना है। 


महाभाष्य' का वर्तमान उपलब्ध पाठ चन्द्राचार्य-द्वारा 
परिष्कृत है। चन्द्राचार्य ने कश्मीर के राजा अभिमन्यु के 
आदेश पर उस समय विलुप्त अवस्था में अवस्थित 


'महाभाष्य' का परिष्कार किया। अभिमन्यु का समय 200 
विक्रमपूर्व माना गया है। युधिष्ठिर मीमांसक ने अन्तरड्ग तथा 
बहिरड़ के आधार पर पतंजलि का काल विक्रम संवत्‌ 
न्यूनातिन्यून 2000 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। 


